





4929 की सर्दियाँ चचेरे बहन-भाई - 
हिल्दामार और सान्तियागो को खासतौर 
से सता रही थीं। वे कछ ही महीनों 
पहले धूपदार पोर्तो रीको से न्‍य यॉके जो 
आए थे। उनका गृहद्वीप कितना दूर हो 
चका है यह अहसांस उन्हें इसलिए 

हो रहा था क्‍योंकि तीन राजाओं का दिन 
(क्रिसमस के बारह दिन बाद मनाया 
जाने वाला त्यौहार) तेज़ी से करीब आता 
जा रहा था। 


तब एक करिश्मा हआ। एक दिन उनकी 
कक्षा में एक मेहमाोन ने कदम रखा जो 
लाइब्रेरियन होने के साथ ही एक नायाब 
किस्सागो (कहानी सनाने वाला) भी थीं। 
उनका नाम था परा बैलप्रे। उन्होंने 
बच्चों को सार्वजनिक किताबघर के बारे 
में बतलाया, यह भी कि किताबघर उनके 
सम॒दाय का जीता-धड़कता दिल बन 
सकता है। इसलिए, क्योंकि किताबघर 
सबका होता है, फिर चाहे व्यक्ति 
हिस्पानी भाषा बोले या अंग्रेज़ी, या दोनों 
ही भाषाएं जानता हो। 


लसिया गान्ज़ालेज़ और लत्रत्र देलाक्रे की 
परस्कत जोड़ी ने न्‍य यॉक की पहली 
लातिना, यानी हिस्पानी स्पानी भाषी 
लाइब्रेरियन को श्रद्धांजलि देने के लिए 
इस किताब की रचना की। परा बैलप्रे 
अपनी दिशादइष्टि और कटिबदधता के 
दवारा अनपेक्षित तरीके से पोर्तो रीको 
की गर्मजोशी, वहाँ की संस्कति को 
मैनहैटन में ला सकीं। 
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परिचय 

महामन्दी (4929.4935) के श॒रुआती सालों में पोर्तो रीको के कई बाशिन्दे 
रोज़गार और बेहतर अवसरों की तलाश में अपना ननन्‍्हा सा दवीप छोड़ 
हिस्से में रहने लगे जो एल बारिओ (महल्ला) कहलाता था। 

एल बारिओ के लोगों के लिए सर्दी का मौसम बेहद मश्किल था। उन्हें 


को जीवन्त बना सकीं। 
लूसिया गॉन्ज़ालेज़ 


कर न्‍य यॉक शहर चले आए। इनमें से अधिकतर उत्तरी मैनहैटन के उस 


लगातार अपने दवीप की उष्णकटिबंधीय गरमाहट की याद सताती। पर 
इसी दौरान कछ अदभत घटा। एक प्रतिभाशाली किस्सागो, परा बैलप्रे को 
न्‍य यॉर्क सावेजनिक पस्तकालय विभाग ने लाइब्रेरियन के रूप में चना। 
अपने काम, अपने किस्सों-कहानियों और किताबों की मदद से परा बैलप्रे 
एल बारिओ के बच्चों के लिए पोर्तो रीको की संस्कृति और उसके सौन्दर्य 
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हिल्दामार अपने चचेरे भाई सान्तियागो के साथ घर लौटते वक्‍त ठिठर रही 335 
थी। दोपहर होने के बावजूद बर्फीली हवा उनके हाथों को जमा और चेहरों को ९२ 
ह ७० 





जला रही थी। सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू होने में बस सप्ताह भर बचा था। 
हिल्दामार के लिए न्यू यॉर्क में यह पहला नाविदाद यानी क्रिसमस होने वाला 
था। न्यू यॉर्क की ठण्ड से हिल्दामार को भौंचक थी। उसने इतनी ठण्ड पहले 
कभी झेली ही नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ चन्द महीनों पहले ही तो 
पोर्तो रीको से न्यू यॉर्क आई थी। बड़े से पानी के जहाज़ एत्र पॉन्सी पर 
सवार हो कर। सफर में पूरे पाँच दिन त्रगे थे। पर गर्मियों का वह तपाने 
वाला सूरज एन बारिओ से दूर था। 


हिल्दामार और सान्तियागो तेज़ी से घर की ओर बढ़ रहे थे, ताकि जल्द से 
जल्द लोहे के अलाव पर अपने हाथ ताप सकें। 
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हैं: 
कि उस शाम पूरा परिवार साथ-साथ खाने बैठा। 

हे डा “ख़॒दा रहम करे! मम्मा नैनित्तो ने उसाँस छोड़ते हुए कहा। “मुझे अपने नन्हे से दवीप की दिसम्बर 
क्‍ हि की रातों की होली-हौली बयार की याद सता रही है!” 
। ॥ 9 
रे 42 ४5] “आह!” तिओ (चचा) पेढ्रो, सान्तियागों के पिता ने कहा। “और मझे लज़ीज़ केक और हर ओर 
“बी 5883 पसरी भूने सूअर के गोश्त की खशब की।” 
भ्व्र्् है 8१८ 
5] ि रे “मझे तो दावतबाज़ी और गीत-संगीत की कमी खलती है, जब परिवार और अडोसी-पड़ौसी मिलने 
35884 42: आते, नाचते-गाते और खाते-पीते थे,” तिती (चची) मारिया ने कहा। उन्होंने अपनी आखें मँद लीं 
£ ३ बटन और गृनगनाने लगीं। 
8 3 2 अब अ6 8. 
3 अ ह १248 5 हू ; “एल दिआ दे त्रॉस रेयोस, तीन राजाओं का दिन साल का सबसे बढ़िया दिन हुआ करता था,” 
3 | 28472 5 सान्तियागो चहक उठा। 
१४४ ४१4 587. 28 
ह ; ४ ३ 44655 254 क्या वे राजा इतना लम्बा सफ़र कर यहाँ भी आएंगे?” हिल्दामार ने फिक्र से पूछा। “क्या वे इस 
5 व 2 कर्क साल आएंगे?” 
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हर दिन की तरह अगले दिन भी स्कूल जाते ४ 
समय हिल्दामार, सान्तियागों और तिती मारिया ७ 
एक बड़ी सी इमारत के सामने से गुज़रे। उसकी 
शानदार खिड़कियाँ मानो लोगों को अन्दर आने 
का न्यौता दे रही थीं। यह इमारत दूसरी अंधेरी 
रिहाइशी इमारतों से फर्क थी, जो सड़क के एक 
से दूसरे छोर तक पसरी हुईं थीं। 

“तिती मारिया इसके अन्दर क्या है?” 


हिल्दामार ने जानना चाहा। “क्या हम इसके 
अन्दर जा सकते हैं?” 


“यह किताबघर है,” तिती मारिया ने जवाब 
दिया, “और किताबघर तुम जैसे शोरगुत्र करने 
वाले बच्चों के लिए नहीं होते।” 

“तो क्‍या आप जैसे बड़े लोग इसमें जा सकते 
“नहीं-नहीं! हम अंग्रजी नहीं बोलते और अन्दर 
बैठे लोग हिस्पानी नहीं बोलते,” उन्होंने जवाब 
में कहा। इसलिए वे कभी उस इमारत के 
अन्दर गए ही नहीं थे। 
















पर तब अगली दोपहर हिल्दामार और सान्तियागो की कक्षा में एक खास 
मेहमान आईं। वे लम्बी, छरहरे बदन की महिला थीं, जिनकी गहरी काली आंखें 
रात के आसमान में दमकते श॒क्र तारे-सी थीं। जब वे बोलतीं तो उनके हाथ 
पाखी के पंखों की तरह हवा में लरजते थे। 


“शुभ दिन!” वे बोलीं। “मेरा नाम परा बैलप्रे है। मैं सावजनिक किताबघर से आई 
हूँ। में तुम लोगों के लिए कुछ कहानियाँ और कठपुतलियाँ लाई हूँ।” 


मिस बैलप्रे ने कठपृतलियों की मदद से कछ कहानियाँ सनाईं। पहले अंग्रेज़ी में 
और तब एस्पानियोल यानी हिस्पानी भाषा में। तीन पाए वाली देगची का पीछा 
कर रहे बेवकफ हआन बोबो की कहानी सन बच्चे खब हंसे। अपना सत्र परा 


करने के बाद उन्होंने बच्चों को सर्दियों की छटटियों में किताबधर आने का 
नन्‍्याौता दिया। 
“पता है ना? किताबघर सबके लिए है,” उन्होंने कहा। 


हिल्दामार एल्र बारिओ के सभी बाशिन्दों को यह खशखबरी देने को बेताब हो 
गई। 
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उस दिन जब तिती मारिया बच्चों को घर ले जाने आईं, हिल्दामार ने बेताब हो उन्हें उस 
खास मेहमान, उनके किस्सों, कठपुतलियों और किताबघर की सारी बातें बताईं। 


“तिती/ तिती/ किताबघर में हिस्पानी बोलते हैं!” हिल्दामार ने खुशी से चीखते हुए कहा। 
“क्या हम आज किताबघर जा सकते हैं,” सान्तियागो ने चिरौरी की। 





“एस्पानियोत्र? किताबघर में? पर नन्‍्हों, आज तो मझे बहत काम है,” उन्होंने समझाया। 
“पर में वादा करती हूँ कि जल्द ही किसी दिन ज़रूर ले जाऊंगी।” 


“मैं चाहती हू कि माँ भी साथ आए,” हिल्दामार बोली। “पर वे तो हमेशा काम ही करती 
रहती हैं।” 


“शायद हम सब शनिवार को जा सकते हैं,” तिती मारिया ने सझाया। 


“विवा!? हर्रे!” हिल्दामार और सान्तियागो खशी से तालियाँ बजाने लगे। वे उछलते-फदकते 
डॉन रमॉन और डॉना सोफिया की किराने की दुकान तक गए, जहाँ राजमा, ताज़ी सब्ज़ियाँ 
आदि बिकती थीं। साथ ही वहाँ कॉफी पीने की जगह भी थी। 
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“अरे, बात क्‍या है? आज ये छटके इतने खश क्‍यों 
हैं,” डॉना सोफ़िया ने काउन्टर के ऊपर से झाँकते 
हुए पूछा। 


“खशखबरी क्या है? हमें भी तो सनाओ?” डॉन 
रमोन ने भी जानना चाहा। 


“डॉन रमोन, किताबघर में वे हिस्पानी बोलते हैं!” 
हिल्दामार ने चहक कर ऐलान किया। दुकान में खड़े 
दूसरे ख़रीददारों की रुचि भी हिल्दामार की बात में 
जगी। 


“यह तो बड़ी अच्छी बात है!” वे बोले। 


“क्या उनके पास हिस्पानी में लिखी किताबें भी हैं,” 
डॉना सोफिया ने उत्सुकता से पूछा। 


'वाह! हम खुद भी जाकर देखेंगे,” डॉन रमोन बोले। 


उस शनिवार हिल्दामार की माँ नैनित्तो, त्िती मारिया ने डॉना 
सोफ़िया और डॉन रमोन को अपने साथ किताबघर चलने को कहा। 
सान्तियागो ने अपने पक्के दोस्त मानएल को भी साथ चलने का 


न्‍याौता दिया। 

परी टोली पोर्तो रीको में मनाए जाने वाले नाविदाद (क्रिसमस) को 
याद करते बर्फ़ से ढ़के पैदल पथों को पार कर बढ़ चली। जल्द ही 
वे उस शानदार इमारत पर पहुंच गए। 


सारे बड़े लोग इमारत के लम्बे-लम्बे दरवाज़ों के बाहर ठिठक कर 
इमारत को निहारने लगे। उनके मन में ख़याल आया कि अन्दर 
जाना चाहिए भी या नहीं। पर हिल्दामार, सान्तियागों और मानएल 
उन्हें पीछे छोड़ सरपट सीढ़ियाँ चढ़ गए। वे बेताब जो थे। 
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| इमारत में किस्सागोई के कमरे में बच्चे ठंस चके थे। 
मिस बैलप्रे मस्कराते हए सबका स्वागत कर रही थीं। 


“बिएनवेनिदो/ स्वागत है!” उन्होंने सबसे कहा। 


द द किस्सागो की मोमबत्ती जल रही थी और जल्द ही 

द कहानी शुरू हो गई। “एक समय की बात है, पोर्तो रीको 
में ....।” उन्होंने जो कहानी सनाई वह कहानी हिल्दामार 
और सान्तियागो अपनी दादी से पहले सन चके थे। 
किस्सा एक खबसरत तिलचटटी मार्तिना और 

नन्हे चहे रैतानचितो पेरेज़ का था। किस्सागोई 'तातजियों 
की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हई। 


“अब सब अपनी आँखें मँद लो, और मन ही मन कोई 
कामना करो,” मिस बैलप्रे फसफसाईं। “तब हम 
किस्सागो की मामबत्ती को फँक मार कर बडझा देंगे और 
ओर तम्हारी दिली इच्छा परी हो जाएगी।” 


बच्चों ने अपनी आँखें का कर बन्द कीं और मन ही 
मन इच्छा की। 








बच्चों ने अपनी आँखें खोलीं, मिस बैलप्रे ने एक ऐलान 
किया। “तीन राजाओं का दिन आ रहा है। हम चाहते हैं कि 
इस साल किताबघर में एक बड़ा जलसा हो। नाटक, नाच-गाना 
और जलस सब हो। नाटक पेरेज़ और मार्तिना की कहानी पर 
होगा। नाटक में कौन-कौन हिस्सा लेना चाहता है?” 


सान्तियागो ने अपना हाथ ऊपर उठाया. “मैं नाटक में मदद 
करना चाहता हू ” वह बोला। 


“मैं भी!” कई दूसरे बच्चे भी बोल उठे। सान्तियोगो को 
रैतानचितो पेरेज़ के किरदार के लिए चन लिया गया। 
हिल्दामार ने भी कछ झिझकते हए अपना हाथ उठाया। जिस 
वक्‍त मिस बैलप्रे ने उसे सबसे अहम किरदार - मार्तिना के 
लिए चना, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। 


“अब सारे किरदार तय हो चके हैं,” मिस बैलप्रे ने कहा. “पर 
हमें पोशार्के बनाने, संगीत चनने और बजाने और मंच तैयार 
करने में भी मदद चाहिए होगी।” 























बात तेज़ी से पूरे एल बारिओ में फेल गईं। “किताबघर में हिस्पानी बोली जाती है! तीन राजाओं के दिन 
वहाँ बड़ा जलसा होने वाला है!” 


डॉना सोफ़िया ने डॉन रमोन को, डॉन रमोन ने पाद्रे (पादरी) सिमॉन को बताया। पाद्रे सिमॉन ने उस 
इतवार प्रार्थना के बाद गिरजे में उस वक्‍त ऐलान किया जब मुहल्ले के सारे ल्रोग वहाँ इकट्ठा थे। मिस 
बैलप्रे भी इस बैठक में मौजूद थीं। 


“न्यू यॉक में पहली बार तीन राजाओं का दिन मनाया जाएगा!” वे बोले। ज़ाहिर था कि तैयारी में सभी 
मदद करना चाहते थ। 


“में पोशा्के बना दूंगी,” तिती मारिया ने वादा किया। 
“मैं मंच के लिए परदा सिल दूंगी,” मम्मा नैनित्तो बोलीं. वे एक सिलाई कारखाने में काम जो करती थीं। 
“और मैं मंच,” डॉन रमोन ने कहा। “मैं पार्तो रीको में बढई था।” 
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उस दिन के बाद से एनत्र बार्रिओ के सारे लोग हर दिन किताबघर 
जाने लगे ताकि जलसे की तैयारी में मदद कर सकें। वे इस बात से 
भी बेहद खुश थे कि वहाँ उनके लिए एस्पानियोत्र में किताबें और 
पत्रिकाएं भी उपलब्ध थीं। 


बच्चे अपने नाटक, नृत्यों और किस्सों का अभ्यास करते। डॉन रमोन 
ने अपनी दुकान से खाली डब्बे और खोखे दिए ताकि मंच को सजाने 
का सामान बनाया जा सके। एल बारिओ की माए कभी गिरजे, तो 
कभी किताबघर में मिलतीं ताकि मंच को सजाने वाले सामान को 
काट कर, रंग कर और चिपका कर तैयार कर सकें। 


आखिरकार पाँच जनवरी की शाम हुई | किताबघर तीन राजाओं के 
दिन के लिए बाकायदा तैयार था। 
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अगले दिन, दूर-दराज और आस-पास के सभी लोग आए। 
बाहर खासी बर्फबारी हो रही थी, पर किताबघर के अन्दर 
खुले अलाव में लट॒ठे जल रहे थे और किस्सागो की 
मोमबत्ती हौले से फड़फड़ा रही थी। कमरा बच्चों ओर बड़ों 
की आवाज़ों से गूंज रहा था। सभी एक साथ बोल रहे थे, 
हिस्पानी और अंग्रेज़ी, दोनों ही भाषाओं में। 


“वाह कितना सुन्दर है!” 


किताबघर का पढ़ने वाला कमरा कैरेबियन के एक दूवीप 
में तब्दील हो चुका था। बच्चों की एक टोली क्रिसमस के 
गीत गा रही थीं। दूसरे लोग बेसब्री से कार्यक्रम शुरू होने 
का इन्तज़ार कर रहे थे। 


७, त/, #3!! 






“असाल्तरो/ चलो श॒रु करें!” संगीतकारों की आवाज़ों ने अचानक सबको चौंकाया। बच्चे अपने पंजों पर 
उचक कर देखने की कोशिश करने तगे। 


“सतूग्रेस! सनबूग्रेस! वेंगो सत्रवार/ सलाम! सलाम! सबको हमारा सलाम! ... संगीतकारों की टोली ने 
गाया। 


डॉना सोफिया के हाथों में झनझना था - चिकि-चिकि-चिक, चिकि-चिकि-चिक। डॉन रमोन तम्बी को 
खरोंच धन निकाल रहे थे - चक्रा-चक्रा-चा। टोली की अग॒वाई कर रहे सिनोर लैब्रान गिटार बजा रहे थे। 


तब अचानक ही नज़र आए - तीनों राजा। वे कमरे में घसे और बच्चों पर मीठी गोलियाँ और टांफी 
बरसाने लगे। 


इसके बाद संगीत बन्द हआ और नाटक शरु हआ। “बहत सालों पहले एक छोटे से गोलाकार घर में 
जिसकी अटारी भी गोल थी, एक हिस्पानी तिलेचटटी रहती थी, जिसका नाम था मार्तिना 


हिल्दामार मंच पर एक सुन्दर तिल्रचटुटी लग रही थी! और सान्तियागो ... क्‍या खूबसूरत चूहा था वह! 












मिस बैलप्रे ने जलसे को खत्म भी अपने ही अंदाज़ में किया। 
किस्सागो की मोमबत्ती थाम वे फसफसाई, “सब अपनी आखें अच्छे से 
बन्द कर लें और मन ही मन कोई कामना करें! 





हिल्दामार ने अपनी आँखें कस कर मँद लीं और दिल से कामना की। 
आंखें खोलने पर उसकी आंखें मिस बैलप्रे की आँखों से टकराईं। अपनी 
कोमल मस्कान और चमकदार आँखों के साथ मिस बैलप्रे ने कहा, “आज 
सबकी मदद से हम पोर्तो रीको की गर्मजोशी और उसकी सनन्‍दरता को 
न्‍य यॉके में ला सके। याद रखिएगा यह किताबघर आप सबका है। अब 
हम इस मोमबत्ती को बचाएंगे, और सबकी मनोकामना सच होगी। 


परा बेलप्रे के बारे में 


परा बैलप्रे का जन्म 4899 से 4903 के बीच, सिक्रा पोर्तो रीको में एक किस्सागो 
परिवार में हआ था। उन्होंने अपनी दादी से जो किस्से सने वे कई पीढ़ियों को 
अपने से पिछली पीढ़ी से मौखिक विरासत में मिलते रहे थे। 4920 के दशक में वे 
इन कहानियों को अपने साथ अमरीका ले आईं। 


परा बैलप्रे ने अपने काम की श॒रुआत बच्चों के पस्तकालय में लाइब्रेरियन के रूप 
में की। वे पहली पोर्तो रीकी महिला थीं जिन्हें न्‍य यॉर्क के सार्वजनिक पस्तकालय 
विभाग ने लाइडब्रेरियन के रूप में चना था। उन्हें किताबघधर के काम से सच में 
प्यार था। और यह प्यार ताउम्र बना रहा। वे अदभत किस्सागो और कठपतलियों 
को नचाने वाली थीं। उनकी आवाज़ गहरी और दिलकश थी। उनकी कहानी पेरेज़ 
एण्ड मार्तिना 4932 में पहली बार प्रकाशित हई थी। यह किताब आज भी बाल 
साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। 499 में उनकी स्मृति में परा बैलप्रे 
प्रस्कार की स्थापना की गई जो उन लातिनो लेखकों और चित्रकारों को दिया 
जाता है जो लातिनो सांस्कतिक अनभवों को बाल साहित्य में उभारते हैं। 


लेखिका, किस्सगो, लाइब्रेरियन के रूप में अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान उन्होंने 
हिस्पानी भाषी सम॒दाय की अनेकों पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिसकी सेवा में वे 
आजीवन जटी रहीं। वे जॉनी एपलसीड की तरह बनना चाहती थीं - जिनके बारे 
में उन्होंने पोर्तों रीको में बिताए अपने बचपन में एक किताब में पढ़ा था। सो 
एक किस्सागो के रूप में उन्होंने अपनी कहानियों के बीज समूची धरती पर 
बिखेरे। 


समाष्त 





